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गोग्रन हत्वारा 


कथ्या व चित्रंकन :; अनुपम सिन्डया*+ सम्पादक : मनीष्‌ चन्द्र गुप्ते 


बात हत पुरानी है । [4 -.- जब्र सिकदर ओर पोरस का प्रसिद्ध एतिहासिक रम 
ईसा से उ26£ वर्ष पूर्वं (4 शमा पर था। पोर का रणश्छौलाल सिकदर्‌ क सेना पय भारे पड रहा 
यानि आज से > 31५ वर्ष , | था । कयन, पोरस जे इग्त युद्ध जे हधियो का उपोग क्रिया था आौर इस 


= ए कारणा यूनानी सेनिन्तो क पीदे हटना पड़ा शरा । 
~ ` 1. 6 = 








इतिहास मे एेसा कौ मो लिखा नी जिलता , परतु रेखा कहा जाना है कि उस वक्त सिकव्‌र 
जे एर चछेस स्वतरनाक साष्यन "मा प्रयोगा किया जिसका "कोद काट नरी था अरजो अक्ेतेरी 


( हारी धराजी को -मीत ज बदल सकताश्या 277 1) 


ॐगौर यह स्वतनाक साधन था | | इतिहास गवाह है कि, पोरनच्छ चनि हाय उच्छके शाथियों के | 
एकर गढस्स्यमय रोमन सोनिच्छ। | यद्क्ने के कारण हर्द ' ती | म 
जिसमे असीम शक्ति शी! गजन | द्र्ः 


था उसका येष, मो किसी सूफीने| | ओर उन हाथियों क भडकने चछा कारण अ बह रहस्यमय 
उसको उपार - स्वरूप दिया भा ! । । सैच्््कि - ओर उक्ता रटस्यमय लेप ~ ~य 


, अर नरां चक मेवा 
स्ल्याल है, यदी बहा लोप है \ | / € 


9 १, १, | ॥ । 1,14.2 ु 
नी हो । सिधु घाटी क स्वंडहरो में ख्बडे यह यासो न्यनि करुटनपुर म्यूजियम्‌ के दिष्शो-डायरेक्टय है । बाएं से,तिबाे | 
(~ श्रीवास्तव बाबु, स्वान साहब ओर भि०दिसूजा । ओर चारों यह जानते है कि जो भी यह रोप म्यूजियम तक 
पर्हुचाएटगा, मेयर साहब अगत्या म्यूजियम - श्येक्टर उसी चो भनाएं ल १ ८1 
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नहो नक भरा व्यात्न 
है, इस रेजन रेपक्नि 
सुरक्षा जरूरी है ! 


आऽऽऽ ओ) अनब भे | 


यैन ची नोद्‌ सो 


| न - उमेर उधम श्रीवास्तव बाबू ने ¢ - 
तिबार.ओी के ॐंट मे प्रवेला किया। {|| | 





राज कौमिक्स 


ओर अब , यदुवर इग 
रोप त्रान साहब > | रे व्र अपनी स्मोपडीको 
भे । रपू कराला फिरेगा श्रीनास्तव, 


` स्त्रान साहन् ! कही .जा | भईया \ अदे, भुके जल्दी र) ॥॥ | 
 रहेश्येश््याटे ८4 नाहर निन्छालो । ^ 
प 9 | [५ ं | 


ˆ अब तो कुदनपुर 
| म ही मुलाकात होगी ! 
चाय- षाय, 





| | __ रोमनहत्यारा 
„मेँ... मेः } | अ्येरे भे डिसूजा रो जमीन पर पड़ा 













ण न -ष्-ष्य प न>] 
| |जो तितारी न मै वहा षर स्मास |> नलयाओ। ६ 
| तोर से जनाकर्‌ रसा था। ¢ जाओ ^! & 
4६. 1 1112, | 










इस -्ीरतर- पुकार से _ |“ अरे यह कौन ~| | तिवारीजओीगतेजी से| 


ओह, नोदुमहो 
चचस्ला रहा है ? ॥ | आवाज करी तरफ़ | | 


 डिसूजा 1 नाद्‌ मे 








1 ५ (8 गही । ॑ तुम्हारे जैसे विङ्बासद्याती 1 
| की यही सजा कि तुम र्सेही उलटे, 


करीम शाह) | 
1981 का राष्ट्रीय शीरता पुरस्कार 
> 1 | नखीने पदार्थे सात स्कं 
॥ 1983 की राष्टीय श्रीरा पुरस्कार | | ~ निरप्न्तार करष्या। 


| सि$, ठे फेक)-फक कर जार आन चचाई ! शाष्टीय -गूनियर 


अजाया । <{ © निशानेबाजी " ग । 


= .. आदे = छह (क| 1 जग्मी) | हां, कमाडो पीटर, देष्णु `, 
चौथा केन आ ऽया ? / व्रद्या जो 1 । / | अर करोम ! तुम तीनोच्छी | . 
। । ` ~< 4 | दरेनिंग चल से अ. होर \ अन 

तुम तीनो स्ट - हाऊस गच्छ 

आराम कमो । । 


¢ । . 

ख्वेता मेढदा ' 'ऽ984 मे च / > 4 2 

यार मास्स्ियो को अकेलेही हा 1 क ८ 
भार त्मा । ऊर .. शरपोाक करी की ! 





रोमन हत्यारा ल | १४ 
4 दबकी टः जद्रीनो न्मी दरैनिंग के षाट्‌ मे 
। इनको देका के अल्रग- आलगश्ाहरों मे भेजृगा 
| जहो ये " गष्ट्रीय कमांडो फोर्स "की आआसाओं 
वि च्ि स्थापना केरे । | 








वसे, ' कमांडो फोर" अभी ` 2 2 
+ 7... ओर पुलिस को अपनाच्य 
= ( स्वरम करने भे पूरा खदयोग देगे ) 


4 यहे खन सोकर तो सु पूशे उन्मद्‌ ४ अह भेरा वादा है, पापां । 
| भने तुमको शख सबद है कि, वु्हारी कमांडो ॥| म आपकर चिङ्वाख च्छो कमी 
@. इजाजत दिलबाई हे ¦ [> मेरौ उन्मीदो पर | 2 रीः नरने बुंगा, 


^ । 1. 
जारो कलने, क व्नुगा ््‌ / अगर श्रीवास्तव ॐौर स्वान 
तुजे आर बाकी दोनो को भी! | | राग न अड़ाते सो तिवारी कभी 


डायरेक्टर ज चरन पाता । 














स्वान साहन ने ओ 4 
कर्यी गोलियां भरी स्वी । 
| 41 


« < ॐतैर यह सन सवान गौर 
डिसूजा के. कारण हा है ¦ 











परतु रोमन डोप दते क्षी एक | 
अल्लां ज उठा । 


| ॐओर उन्दी रात- जब धरी “नि | "अर ये रहा र \ 

सुर्य एक्‌ जने चका इडारा भेरा प्याया योजन (क र 
करं रही थी, कुदनपुर स्युजियभ 0 ॑ #. | 
ने एक हाया च्यस्त ओ । 











तष्टा (~ 
| | 





ओन पोशाक ! इससे ` 3 ल 
इफेख्ट ओर -गोरदारं उपणएगा । ॥ 





पलक सपक्ते ही उखतर्सः प्रतु कमरे मे घु्ते हीतरे | | रोजन सैनिक चने. उस 
श्यूजियसम र्द ऋसये नि | | एकं क्षण के लिट हक्क - क्वे, | | लयत्तिः ने इसव्का प्टूरा फायदा 


। | रद राष्ट) छ उरुखा। 





(9 न 
1 रः + 
(0) =) 14 ॥ 
क- || # ~ } 
६ = 
(^ त, 
|) ४ न्य ५ 
व (८ 
(ज. 
, । { । ध, 
+ | ५ ' श 
1 | क्ष ५ 
५ ४ । 


^ ५ 





ग्तन्नी श 
५ ८, 
अद्ध! ~ 
| हः 
| ध | 
चार ता रह 





ए त्वजा | 
न 
्ाइबन्‌ ए | 
| छ 
= | 
र दुशाया ५ 
४५५ (५. 
------~ 


| = 
भ प 
स ¦ 
४ 7 
लक ल 
= चअत्क 

| 9 


० ॥ 
ता 

- 
सक्रुजा 

कु 

नस 

घर्‌ 

^ 


| 
ञालेडां 
(1 
करार ` 

1 

च्छा 

को 

जुग 


रोमन हत्यारा 


। कार एक, करके से जागे बदी ओर अध्येरे मे | | थोड़ी ही देर जाद पू सडक पुलिस की गादियों 
गुम हो गई, 1 से 1 र | 









अर स्यूनजियन ॐ दाययेच्टरं तुम लरक्रसी अजस्म । भर्या 
# ओ तिवाशे क्का दावा दे कि उस रेजन जानां ५.3 प्या! जे सुभे फिर ष्दरिया, 
दोषतो पहनने चास जे आशद्र्यजनकं ताकत 
आ जाती हे। 1 
ति 


॥  । 114 ॥ |. ~ ये गाओ । जजार उससे 
| हह \ य अघ्यविहवासनां ॥ भिखत हो गई तो देस्वरंगी कि 


री _ धच्याने आता हे ¦ 
दिन इवा , शाम दती =: 


। अर रात गदयाने लगी १ | | -चायौ तदप, अध्यय व्छा 
क्यप 1 | ही सामाज्य नजर आ 


एय तिबारो-गी पत्ते चनि तरह 1 
थर-थरककापर्हेहै, 


णाह व्नि सने ज्यौ 
| उजारत ' चपल ` कि... 





परंतु एकदन ॥ एक, भयावह आकृति ने 











से दूय दल | अष्भेरे से प्ररार शौकरं 
| के, लिए कोई काम | | भे चे -चलते है । जहौ एक हवाद-पटौ पर खे | | जाता है । | सप पहरेदार "मो दनोद लिया 


कद्‌ लदाकर विमानो पर एक्‌ सैनिक पहरादे 


न व--1-1 


दो भिनट “नि ्रपराहर # षाद पहरैदार 
का ङारीर ठंडा ओर शात पड्‌ उदा । 


४ 
| न = 
र ---न्- ` श 
` ॥ | 


\। 


(~ = 
। # (य 
धष. ~ 


न 
| 


नुमे जार || परंतु उधर से कोई | (4 
जिराएज ! / जवाब नहीं आया। 





। रोमन हत्यारा . 









या तो श्रीवास्तव | [को कभी मरने नही दुगा ! यह इमारत 
न्ा हैया खानक्छा| | मेरी है; यह इलाका भेरा है \ चप्पे-चप्पे 
( पर भदे आद्रे चेदु लिए \ । 


'§ ग्ोक् ~। (५ किः ध | 
| [ क ५ 9 < । 
॥ ॥॥ .* 

ह 


| कर लिए -धुराया गया है; 44 ॥ 


म ॥ च 5 & १ ॥ ख ॥/ 
9. 
क -/ˆ „न ` ५ / 


। ह -*-ॐब तुर्हारा रोमन हत्यारा * \| | ॥ यह लड्ाक्र हवाई - जहाज 
तुम तके यातो ह कर पुय /| | ¦ † | | तजी रात गए अहां च्या 









जवाब मे लङ्ाकू यान श । 1 | डसि लोपों का सुह 
(= ----1 १ 0 प इमारत चनि; तरफ जुड़ा... 











+ | 
=. र + 


ऋ (6 (== च |... ओर इमारत को ईत 
4 |# परस्बच्ये उड्‌ गए | 







>, = 





२ स ५४. त । 


५९॥ 


1 ॥ ॥ | १,८.७८ 
| 1 /॥/ | ४ 
ॐ चिथडे धारे 


नाम चुद्‌ ही आसान कर्‌ दिया \ | | सचा 
 वगना हसक -जलते हए ५८1 
६ ऽके ररम नर, 0 


9 










४, ॥॥ हा है ¦ ॥ . 9 
+ _ +: ~ 







लकि गत ॐ अध्ये अं किसी ` 
नै ओ "रोजन्‌ सेनि *को 


# 





॥* 
(| 


# 
¶ = - क 
| 1 = , नकन? = अ ऋ ४, ६ 
॥ | चनः | (ध ॥ कै ˆ -- नी द = 
॥, , ` ¢ |, &॥ | - 


| ह या 
| विजान 9, दुकदे धीरे - घ्ीरे ||| ॐतैर एक्‌ रहस्यमय आक्रति 
अभर. चत क चरक, बदन लयो । सजनुदू चनि सतह चि रप 
प ~ [अ ` ⁄ 


प. 010, च ्‌ 
|\ से ५५ ४, 5 ८ 366 





पीटा करर रे दोनो बिमानो ने एक चयक्करं 
काटा ओर पिरवे भीवेजी से जध्ययेमे 
| गुज हो गए । 



















॥ ॥ ६ ५ 





| =< हा, शन्न \एक ` 
~ ----- \जया, दो शाक्त), 









गत्र 6 ` अल भी कहता हू आ्ई° ओ , मामूली ।? 
| साहब कि, बह" रोमन -हेत्यारा ` मरा || आप एेसे एवसीडेट 
गो --\ नही \ जह से मामूली हादसे = को आमूल कह 


नि हा, जई. साहब ! भे 
जलता शा वि, आप जेशे.नाज स्वरे 
ओ नही पड्ने देगे ! वैसे... मेरा ॥ 
 अगरश्चक होगान्छौन र 





। ¢ स्वैर, भि.डिसूजा \ भ कोड कः “आप 4 ~ = 
होस खबर भिलने तक आपको एकं यदी ्याहतेहै 
अगरक्षकं दे सकता ह ! ... "1 






। १ कथ - र, 
ओर शोडी द्र घाद जबर डिन्सुजा -हैडस्वाररर अष्ये टे चाच उसकी च्छार जहर के. चाहम 4 
से नाहर निच्छत्वा तो उसके, -ेहरै षर निश्चितता 

तेन्‌ ष शटी थी, [7 7 7] डः = 


।॥ 





नि 111 


[। भि 


भचर पक्र यह्‌ श्रता 
#" रत्न न .जाए,तच चक यह 
{# केलिन भरा-नयां घर होगा 


० १. 1 ~ ~> 


राज कोमिक्स कणर, (५ 
। अर उसने फाचिन "का ट्रवाजा स्वौल्ला । + 1 ४.2 


व ९.३ घ 







^“ यहा पर जुभ्रको | 
(वः च्छो नरी दरद पाएगा) 
व्ह! हाहा \! 


(4 अद्र कैसे आष्ट > 











जो. साहव ५ |. कज - > -.-दाल्यला८ चुम | (८ । 9 जाप की ५ 
अपी | | भेदी रक्षा करोगे! ॐअ, चन्दे || छाक्ाञ का चारुणा 
| जेस चच्ये कौ रक्षा तो उलट मु// सम रहा हूं , जि° 


करस । ए पट्टा 4 [थ "र = "1 
हा 8 क, "र 








क्तत आने पर मे 
आपको ध्नोरनानही 11 






| १ शटा मुह ओर १/२ ˆ बहत सूल ! = | ॥ । 

दी बात ! स्वैर , जैने एसे \/ पर्‌ इसकी अरूरत | | बताइए ¦ आपके अलावा ॥ बहुत -चालाकदहै या फिर 
शे ववत के [लिए यद रिवो. | आपको नदी श्रीवास्तव बाबर ओर ख्रान | बहुत ेवक्रुफः ! --* , 
| ४ | साहब पुलिस > पास | 


,. अगर उन दोनोभेसेएक 3 
स्वद्‌ ही ' रोजन हत्यारा 


| न हत्यारा _ 
| |..-ओंर नबतक् उनको स्वरतरे 
क्रा आजाभास होता, उवतरा 

सिर पर गा पटा अ । 


+ ~) 


अदय नैठे घ्व ओर द्सूजा 
कबिन की तरफ बद्‌ रही तेज 
| पठाद्ापो से अजान थे।... 



















ग (1 
ह्न 
+ 





(8 ् गया ! जन ने नदीं |& ~ 





| | "रोमन - सैनिक "का दाख 

अनहोनी घटदी घ्युबलपकं | | बिजली करी सीतजी से घ्पूमा- 

ऋय दोनौके षीय मंज जया। | च्च 
~ न 








को दिसनूजा के ॥ 
पास पदटचा दिया। 


द = । 
| 


= 









(- |, । [द ~+/“ 
2 क 


॥ न्क्रिन साथ शि साथ उसक्छा 
| | ओर युन उदलकर दूर जा शिरा। | 


पिल्ान्वर चालला हास्य ऊपर उखा । 


राज कमिक्स 


पि, 


| परतु इससे पहले कि रिर्बाल्वर 
| प्ल पाता, द्युव एकवारं फिर | 
रोमन - सनिर्‌ पर दरद पड़ा। 









॥६ जुभे 


नरी नचा पाएगा 






४1 अन“ यह तो मुस फेसे ८ 
हक ( जार रहा है, मानो ऽक्स्वी 
= न उड़ा रहादो! .". | 














| ठखच्छा दिवौल्वद एक्छ के वाद्‌ एक | 
| | गोलिया उगलने लगा। 


| पर नब य. यह सम्या /> ५ 
द्वु हटा ॥ सपर तो गोलियोका | 
| तो ,. 9 जौ कोर्ट असर नरो, 





बह किसी प्रकार ताकल 
नटोर कर उच खड़ा इजा । 


ध्ुब ॐ गले से खून की एक | व जे पषपुरा 
| पतली ध्यार नीचे पी तरप गोर लगाया-| । गड़ा केला 
ऋ | ¦ रु | || नाहर्‌ ज जगया। 


1 ~ आह ! जगार 
( इस वक्त करद्‌ न किया... || । 





सीदे देस्वकर भाग रहे युबा पैर | 
पेद की एकं उमर जड भे. फसा 


पता नही किती देर नाद्‌ भुव ष. अरे । दिसूजा-गी 1 कहीं चे उस ' रोमन - 
हका आना शुरू हज । [ग्ड प | च ¢ क इत्यादे `क धयग्ुल भे 





है, जो डिन्सूज्ञा ने “रोमन- सैनिकं 
पर -च्यलाई्‌ ओ। लक्िन यह ~ 


८2 ऊह-कुद 


| ५ समस्त मेज रहा, 


बह तेओ से || ओर अजपमी स्थेव्राल्न मोटर ओर फिर | हेलो । क / मे रेड -रोज नोल 
बाहर निकला - | | साईकल पर काहर की तरफ़ | | शहर कै क ¦ ल रहा हं ! -.- गड़बड़ हौ गई! 
रवाना हो गखा "र 2 [0 - हन ~ पलैदभ-,--\ बेग > /॥ दिसूजा बयकर भाग । 


जिच्कछला+बास। ., 























न 


श 
ननन 


॥ । 


स्वैर, जो हना थाहो भया, "गक्क --.. 
लेकिन अजर तुमने पनी जुबान § कगो 
यर्वोली तो हमेशा के लिए खामेका # नरी । 

कर दिए जाओगे । | 


। “21. 










॥ कुम्हार नस का नाम व्वा ९ 
४, ट = 


ॐौर ‹ रोमन - रोप *का पता । \॥ ~ 












कि जत मारो। ऊँ सच कद ¢...लात परसो को हि! 
९५। # हूं कि मुभेनरीं , कमरे मे चैठा सोच मे इना था 
| ॐ | क मेरौ भेरी क निक्राह्‌ के लिए 

~ पैसे कटा से आएगे 












(...कि, तमी ~ न जाने कहां से ॥ क..कोनहो ..लेकिन उसने चिना कुट्‌ || उसका एक ~ रुक्तं 
एक अजीब आक्रति भये तुम ट्या चाहते | | रोले मु मारना शुरू कर । हाथ सो-सोकिलो 
सामने जाकर स्वरी हो गई । ` चहो दिया [ ४ एण के थोडे की तरह | 


रोमन हत्यारा 
किर बह क्क -रगाशाह, यह ¢...लो म 
रुका ओर § पिटाई सिर्फ एक नूना , अजामखुद्‌| | मेरे ‹ हां > कहते ही उसने 
| भोला थी । अजर तुमने भेरी ॥ ही समस | | राषड - 
॥ सक्तेडो, 4 [क्त 











। [ मरतान्म्या न करता) ओ उसकी व्यात जान गया) 
ने जुभे कन्स क्र एकं 


(ऋ 
@& 
























एक चिद ओर घडी “रोमन शोष » 
| ॐओर पोशाक रसयमी शो । ९ 


 . (४9 "1 ॥ || 













पन मे यह नही 
न गे ही इस जादुई पोशाक्र को -नानता शा कि, नह 
| लेकर उड्न- दू ष्टौ जाऊ! ^ शतान सुभ्कपर 


/८-तब मेने सोचा ऊ क्यो ` 









| वह पूरा \ घुस्हारे बेहोश हो नाने \/: 
| | प्लान फेल ~ के बाद्‌ मैने डिसूजा को बहत तरं 
| | हो गयां ? 

॥ | |||). 






> ------- 
[अ 
अचकब्यन = -- ८ 1 
ग न~ ~~ 
त 






= = न 





०१ 
1, 

ण्डे 
१५५ 












नेसे के नै अपने पलट ओं घुसा, ` 
मेरे सर पर षीद से एक जोरदार 


|. 7 ह! शायद्‌ दुम सय 
तो नतो ब्दां धि पोशाक या रोप |[ ओल रहे हौ ! चर इतना 
 शराओंरन दही कोई पैसा! ८ | काम तो नुम्हारा ' &ध्नू 





चाल खदरी ध. | | उखी नक्त - |. | हले ^ हा 1.“ | मे "पर्ल - हार्कर ` पर समुद्‌ 
| ॐ, उसने भुमको | श्रीवास्तव बाबू | स्वान तुम | | मे स्वो एक मोटर नोर से 
॑ ८ मे \ ं | नोल व हू! हा 


~ तै ५१.५६ 
= ५ १, 








तरफ युन अपनी मोटर - सारईकल पर 
शहर मे लापता डिसूजा को दरद्‌ रहा था। 





गछ 
पूरे 












(| 
(| 


नी) 2 र {त भूः 























~ -*- ~^ नि चः 


इ 39 . 
र = १ 









रान साहक यहां से मु्को 


से ङतज़ार था-|\. दे रहाहै, 


आज बह श्रीवास्तव ८ 4) 11, ४ 
व्रा चच्या नरौ सयैगा । श्रीनास्तन शे रोगन सकता) 14414 ^. \ 
\ का बच्चा नर ! / =< ८ (ॐ ही रोमन- सेनिकहो सकता है! 01.89 





रोमन हत्यारा 


| | ओर दसशे तफ श्रीवास्तव नानृ अपनी वकार 
| | “पर्ल हीर ` तमप ढ्‌ रहे थे । | 





^ तितारौ मर युका है, ॥ | 3 
को भी षेसन्नी || दूर-दूर तक दिगा | | डिसूजा पर हमला हौ चुका है, | | हि; ८४ सेहमेशाके | 


॥ रोमन सैनिर नहीं लए -स्वत्म कर दुगा १/7. 








न" ५ ‡ 


| | ^ बु-- चुम आ जए । 
। | अब पुम गही योगो» 


अवास्तव ' 


॥ ॥ ॥1 44 | 
\ 


१ 1 
॥ 4 च 





आज मै डस पाप 


रोमनहत्यारा _____ 
वान साहब सतुलन | 
| | लोकद डक पर आ गिदे 


४। ॐ ५ 









= य (3.1 या = 13 | (धेः धि 8, 
हः 


१) |/= ५ &* ॥ [७ | य 
। ॥॥ ॥( ऊ) हटकर पारो मे जा गिरा। 


"रोमन - हत्ये `न सन | | थोडी देर दटपटाने के 
नस्सुना कर्ते हए खान | | चाद खान साहब काषदन | 
साहच क पेर पकड़कर | 
उनका सिर पानी मै दबा 


जु. -सुरके साफ च्छर्‌ ए 
दो, श्रीवास्तव ) मे मलो 
















ओर ोटर ओट तैजी. 
| किनारे की जर बदन 
लगी = = ~ 











क = [म ॥ 


राज कौमिक्स 


=| श्रीवास्तव बालबु के | युव एक पल भी गही रका - 
पास ज्नेई फोन अया -----_ हि | | 












(भ १ 


6 ] | 
रि ).“9 ॥ 













..उसी के नुरंत बाद ~ ~ -् 
(वे " पलं हा्बर ` ष्यते गए ¦ हवा से बाते करती 







ह्‌ क नागल 


६ जै तो आपको द्द्‌ द्द्‌ कर 8 






(न 
कार तो शवास्तव | £ 
| बाबु क ही लगासी हे ~= 









।भः ` | षन 
/ / तुरत यहो 







तो आइए \ यहां पर सिर्फ 
एच 'भओटरबोर' ह दिर रहीह | 





रोमन हत्यारा 
7 वास्तव । श्रीवास्तव रोमन उटठ.मीने, < 
| | हत्यारा है \\ भे तो यह सोच भी नही स्वेल स्त्त्म हो -चुका 
| सकता धा! जेरा शक्तो है) 
ते खत्रान पर था) प | 















9 नक रहेष्हो 
ढे ८.०. साहब उफ / 


हिं 


| \ भकारहै र) | द 







1 उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू छ. *..तुज यहा पहले | 












१ मुञ्छको तुमपर तभी शक हो वे 
गया था जब मेने तुम्हार च्माटेज मे । गलियां * | | ओर खान साहब की घात मे रे! ॐ ष्मक ! कवा 
| वापस जाकर षे । गोलियौ /॥ नकली ॥ | किरी प्रकार चुजको यह पता चल । का क्रत्ल किं । 
स्वी जो तुमने " रोमन - जया कि, वान साद्व ने श्गीवास्तव श ऊर पि | 






1 पर चलाई ओ ..- 







„मब -शनोबास्तब नानु यहां आए ५ वी 
लो तुमने उनको कस्सिसी प्रकार बहो कर दिया 


.. अपने को शकक से बयप्न 
कै लिख तुमने रंगाशाह 
को योजन हेत्यारा बनाया... 








राज कोमिक्स 
५ जो अगर नुम निषि ॥ 
तो इस ' रोजन-नोपः परषे 
| जिङान कमी "न होते। 





| ^ मे शर्त र | 
. |. कह सकता हूं कि इस 
परं हर जगह तुम्हारी 


यह दरवाजा भोडने ` 
मे मु सि्फदों 


ट तनबतकमे र) 
लिए तैयार हो जाङ्गा। 





६ डि्सूजा के जोरदार चार ्से 
| युव केविल के अंदर अ जिचा। 


दश्वाजा द्वटा, जगम 


५ ठ अक थी 


(0 

| । = 
क 
| 





` रोमन हत्यारा 


पूत = ता 


‰¶ । 

५ 94 |. ८ (> ध 
 -* 2 1. {-. = 

< 1 ५  # 


| ^ 2 | ट) ५; ५ +(&€ = 
| | - ओर डिस्रूजा नाहर 
। | डेक्क पर आजा -जिरा। 












| [ऊ ्कन्क् | 
की हङ्किया च्यटकती 
महसूस हुई । ` 


| व. 
%# | 
' क~ | ५८ =----9, चिरिया ५ समुद्रो 
द र क्‌ | # 
= ह 
| 4 


नैकिन दिजः पर इस | , 
क्ता कोई असर नहीं पडा। | ८ 
पर््ररर्पपूपागी। | इत्यायै * खे उत्नभ्छनेव्का 


क्या नतीजा होता है ) 


22 ~ । 





| उसके एक कवार मे घ्रुव स 
"भये उरा शिरा। 





लेकिज युत को तुरत 
ही पता ल जाया च्छि | 


| प्रुब के पेर हवा उठ | | च्छि 
गए आर असस्स दज | 


# | „कि ` 


९१" ^. 


= ९ 


६ ॥ 4 
# ||| ||| 
# [> ॥॥| 


| दिस्रूजा के हथ श्चुव 
फी गदेन षड कस उाप। 





रोमन हत्यारा 





ओर पलभर मे श्वेल पलट 
(हि । न 










गायन होने लगी । 





नन । 
| 
गु ^ 
त, 
8. 


> 





| रोप के, उतरते हषी डिस्नूजा च्म || 
। आश्यरयीजनक क्ति तेजी से | (लिः 


स्वेत , वास्त भ अब्र त्म 


† 1 
९ 
[1 | 
„न+ ) क. 
स्का = - 
1 ------ 





 । {~ ची १ 
॥ - य्य ॥-, 


^. इख जरी -बुशिन्छो साफ नी ओर 

|| कर देने के बाद यह रहस्यमय ~ अलम 
लप एक्‌ साध्रणा रेष /-॥ चलता 
बनकर रह जाएगा! 













क्ण 3 
|... र्ती, दवाई क प्रभाव से 
| ॥. पहनने बाले क ताकत व्क 


+ आारूशेने बमो, 9 “ने सेर! 
| | १ ने, = 





सिः मय ठन 


जेन इख रोप को पहना नालाहे तोये 1 

सुरया अहरत हस्के, से पहनने वाले क न्तिरओं 
युती ्ैँ अर उनके जरिए यह रहस्य - 

। जय -नरी- बुहो उसके आरेर मे ८ 

प्रवेदा कर जाती है! ... 
















क 1 











८ आज से भश केशे 


[सी कमाडो- फोर्स की दरेनिग (ऋतं रफ | | 





द 


। तक #@ प्लिए अव्र विदा 
शु शैजिए । नमस्कार) 


मद्रक : जापान आर्ट प्रैस 


